पीलो-पीलो जाम गुरु का, बेहतर बना लो जिन्दगी । 
रिंद बनकर के जीओ, मस्ती में काटो जिन्दगी || 

है नही बंदिश कोई, है कौन क्या किस जाति का | 
जो पीये होता दीवाना, कर ले गूरु की बन्दगी || 

यह हकीकत जाम ईश्क,पीके खूब अन्दाज लो। 
सिलसिला यह फैज नूर, दूर करता गन्दगी || 
जितना चाहो उतना पीलो, है कमी कोई नही। 

यह खुला दरबार गुरु का, समझो इसे ना दिल्लगी || 


खबर नहिं है जगमें पलकी, 

राम सुमिरले सुकरित करले, को जाने कल की।।टेक।। 
कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, झूठ कपट छलकी। 

सिरपर धरलड़ पाप गठरिया, हो कैसे हलकी || 

तारा मंडल सूर्य चंद्रमा ज्योती झिलमिल की। 

झपके पलक जाय जिंदगानी, ज्यों बिजली चमकी।। 
भाई बन्ध कट्म्ब कबीला महबत मतलबकी। 

दया धरम साहिबने समिरो, विनती नानक की ॥ 


परम प्रभ अपने ही उर पायो। 

जगन जगन की मिटी कल्पना, सदगूरु भेद बतायो।। 
कवरि कण्ठ मणि भूषण, जान्यो कहूँ गमायो। 

काह्‌ सखी ने आय बतायो, मन को भरम नशायो।। 

ज्यों तिरिया स्वप्ने सत खोयो, जानि कै जिय अकलायो। 

जागि परी पल्रंगा पर पायो, न कहूँ गयो न आयो।। 

मिरगा पास बसे कस्तूरी, ढँढठत बन बन धायो। 

उलटि सगन्ध नाभि की लीनी, स्थिर होय सकचायो।। 

कहैं कबीर भई है वह गति, ज्यों गूँगे ग्र खायो 

ताका स्वाद कहै कह कैसे, मन ही मन मसकायो।। 


चला चली सखी देस हमारे, वास करे जहाँ प्रीतम प्यारे ॥टेक॥ 
बिन घन गाजे अनहद बाजे, घंटा शंख मृदंग नगारे ॥॥ 

बिजली चमके अमृत टपके, पन पून झलकत रवि शशि तारे।।2।। 
बिन जल थल में गगन महल में, सन्दर सेज बिछी रतनारे।|3।। 
ब्रम्हानन्द निरख छवि निर्गण, तेज पंज मय परम उजारे।।4|। 


साई तेरो गुप्त मर्म हम जानी, कस करि कहौं बखानी॥टेक॥ 
सतगुरु संत भेद माहि दीन्हा, जग से राखा छानी। 
निज घर का कोऊ खोज न कीन्हा, करम भरम अटकानी॥१।। 


निज घर है वह अगम अपारा, जहाँ बिराजे स्वामी | 

ता के परे अलोक अनामी, जा का रूप न नामी ॥2॥ 

ब्रहम रूप धरी सृष्टि उपाई, आप रहा अलगानी। 

वेद कितेब की रचन रचाई, दस औतार धरानी ॥3॥ 

निज माता सीता सोइ राधा, निज पित राम स॒वामी। 

दोउ मिल्लि जीवन बंद छड़ाया, निज पद में दिया ठामी ॥4॥ 
दूलनदास के साईं जगजीवन, निज सुत जक्त पठानी । 
मुक्ति द्वार की कृंजी दीन्ही, ता तैं कलफ खुलानी ॥5॥ 


हम बालक तम माय हमारी, पल पल माहि करो रखवारी ॥॥ 
निस दिन गोदी ही में राखो, इतवित बचन चितावन भाखो॥2॥ 
बिषै ओर जान नहिं देवो, दुर ठर जाउँ तो गहि गहि लेवो ॥3॥ 
मैं अनजान कछू नहिं जानू, बरी भली को नहि पहिचानूँ ||4|| 
जैसी तैसी तमहीं चीन्हेव, ग्र है ध्यान खेत्रौना दीन्हेव ॥5॥ 
तम्हरी रच्छा ही से जीऊँ, नाम तम्हारो इमृत पीऊँ ॥6॥ 
दिष्टि तिहारो ऊपर मेरे, सदा रहूँ मैं सरनैं तेरे ॥7॥ 
मारो झिड़कौ तौ नहिं जाऊँ, सरक सरक तुमहीं पै आऊ ॥8॥ 
चरनदास है सहजो दासी, हो रक्षक पूरन अविनासी ॥9॥ 


तुम्ही खुद दर्द देते हो, तुम्ही उपचार करते हो, 

अ हो उसी का दिल जिसे तुम प्यार करते हो।। 
संसार से उद्धार को तैयार करते हो, 

उसे हर पहलुए दुनिया से तुम, बेकार करते हो।। 

जिसे भी चाहते हो जान से सबसे जियादा बस, 

उसी से दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हो।। 

तम्हारी वज्म है या है किसी कातिल का ये मकतल 

सजाये मौत देते हो जिसे स्वीकार करते हो।। 

ऐ क्या नाजो अदा है एक ही दिल की तमन्ना पर, 

कभी इकरार करते हो, कभी इनकार करते हो।। 

सिफा देता है जो चश्में जदन में तीनों तापों से, 

उसे ही लादबा आजार से बीमार करते हो।। 

दमें ईसा यदे मुसा की ताकत जिसको देते हो, 

पिला के खूंम पे खूंम उसको ही तुम सरसार करते हो।। 


संतो सो अनभै पद गहिये। 

कल अतीत आदि निधि निरमअ ताकूँ सदा विचारत रहिये॥टेक॥ 
सो काजी जाकोौं काल न ब्यापैं, सो पंडित पद बूझै। 

सो ब्रहमा जो ब्रहम बिचारै, सो जागी जग सूझै॥ 

उदै न अस्त सूर नहीं ससिहर, ताकौ भाव भजन करि लीजै। 
काया थैं कछु दूरि बिचारै, तास गुरु मन धीजे॥ 


जायौं जरै न काट्यो सूकै, उतपति प्रलै न आवै। 
निराकार अखंड मंडल मैं, पॉचौ तत्त समावै॥ 

लोचन अछित सबै अंधियारा, बिन लोचन जग सूझै। 
परदा खोलि मिलै हरि ताकूँ, जो या अरथहिं बूझै॥ 
आदि अनंत उभै पख निरमल, द्रिष्टि न देख्या जाई। 
ज्वाला उठी अकास प्रजल्यौ, सीतल अधिक समाई॥ 
एकनि गंथ बासनाँ प्रगटै, जग थैं रहै अकेला। 

प्रॉन परुस काया थै बिछरे, राखि लेह गूर चेला।। 
भागा भर्म भया मन ऑँस्थिर, निद्रा नेह नसोंनों 

घट की जोति जगत प्रकास्या, माया सोक बझाँनों।। 
बंकनालि जे समि करि राखै, तौ आवागमन न होई 
कहैं कबीर धुनि लहरि प्रगटी, सहजी मिलैगा सोई।। 


तोहिं राम मिलेंगे, घँघट के पट खोलरी। 

घट घट में वह रमे निरन्तर, कट्क बचन मत बोलरी ॥टेक ॥ 
भक्ति करन को गर्भवास से, कर आई त्‌ कौलरी। 

बाहर आय भूल गई सजनी, पियो विषय रस घोल री।। 

धन यौवन को गर्व न कीजे, काचे रंग को चोल री। 

चार दिना में होयगो फीको, उड़ जावेगा झोलरी।। 

श्रद्धा से सतग्रु शरणागत, हो तज डामाडोल री। 

ग्रु की कुपा मिले चिन्तामणि, घट भीतर अनमोल री। 
किरीया कर्म के भर्म में पड़कर, अब जनि छाती छोल री। 

कहें कबीर आनन्द भयो मन, बाज्यो अनहद ढोल री || 


दस्त्रे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है।। 

जरा गफलत हई या नजरें झकी, चहं ओर सभी ने घेर लिया। 

गूरु ज्ञान का दीपक मन मन्दिर में, हर वक्‍त जलाना पड़ता है।। 

भगवान का पाना तो आसान है, सतगूरु का मिलना मश्किल है। 
सतगरु को पाने के लिए, सिर भेंट चढ़ाना पड़ता है।। 

मन्दिर में गया मस्जिद में गया, जंगल में भी उसका पता न मिला। 

जब समझ आई तो ये समझा, सतगुरु को रिझाना पड़ता है।। 

जब नजरें परम हो सतगुरु की, तो मंजिल भी कोई दूर नहीं। 

वो नजरे परम पाने के लिए खदी को मिटाना पड़ता है।। 


जब अपने ही घर में खदाई है, तो काबे में सजदा कौन करे। 
जब दिल में ख्याले सनम हो बना, तो गैर की पजा कोन करे।। 
तूं बर्क गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूँ तुझमें मिल जाऊं। 

हो मुझसे खता और तुम बखशो, ये रोज़ का झगड़ा कौन करे।। 


हम मस्त हए बेबाधा पिए, साकी की नज़र के सदके में। 
अंजाम पे डाले कौन नज़र, पी ली है तो तोबा कौन करे।। 

अब उनकी रज़ा पे छोड़ दिया, आबाद करे बरबाद करे। 

उनका था उनको सौंप दिया, दिल दे के तकाज़ा कौन करे।। 

तूं सामने आ मैं सजदा करूं, तब लुत्फ़ है सजदा करने का। 

तूं और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे।। 

परदे ही तलक सब सजदे हैं, सजदे ही तलक सब परदे हैं। 

जब परदा उठा तो आप हुआ, फिर आप को सजदा कोन करे।। 


जो सिदधक नहीं है पूरा दिल में, तो प्रेम गली में आना ना। 

जो जान हथेली पे रख ना सको, तो प्रभ से लगन लगाना ना।। 

ये राह खडे की धारा है, अगर इस पर तमको आना है। 

तो लाज उतार के आना है, नहीं तो कदम कभी भी बढ़ाना ना।। 

जो इस पथ पर कोई आता है, वो डर किसी का नहीं पाता है। 

अगर खौफ है रिश्तेदारों का, तो भूल के गूण तू गाना ना।। 

जो दुनिया में भी आता है, वो कर्मों का फल पाता है। 

अगर हां: हु भी हो जाये, तो सत्संग को बरा बताना ना।। 

सब रंग छोड़ के इक रंग हो जा, सतगृरु के वचन पर सिर को झका। 
अगर नाता निभाना प्रा है, तो चोले को दाग लगाना ना।। 


रिमझिम बुंदवा बरसे दिन रतिया, कैसे कहूं रे दिल आपन बतिया। 

अब सन सखिया रे सरवर गईले सखाय, कमल कम्हिलाई गइ़ले हे राम।।१।। 
सांस मोरी निगूरी ननद बेदर्दी सईया जी से लईया लगावे बर जोरी। 

अब सन सखियां रे कन्त भयल मतवलवा, त अन्त नाही मिलेला हे राम।।2।। 
औघट घटिया लगली मोरी नेया, जा पे चढ़ेले विरन पांचों भईया। 

अब सन सखियां रे भव जल अगम अपार, त पार कैसे पाईब हे राम।।3।। 

चांद सूरज तम मेरे साथी, सईयां दरबरवा हमार पत राखी। 

दास कबीर गावे निरगून ज़निया, समझी विचार जीव लेही सरनिया। 

अब सन सखियां रे सतगूरु बनीहे खेवनहार, त पार हम जाईब हे राम |।4|| 


चवत अमियरस भरत ताल जहाँ, शब्द उठे असमानी हो। 
गरुकी कृपा होय तब पावै. परमधाम निरबानी हो।।टेक।। 
सरिता उमडि सिन्ध को सोषै, नहिं गति जात बखानी हो। 

सूर्य चन्द्र तारागण जहाँ नहिं, रैन न दिवस निशानी हो।। 

बाजे बजैं सितार बासुरी, ररड्कार मृदुबानी हो। 

बिन नभ बिजली चमके बरषै, बिन बादर जहाँ पानी हो।। 

शिव अज विष्णु सरेश शेष सब, निज निज मति अनमानी हो। 
सतति करत निरन्तर ठाढे, शारद परम सयानी हो।। 

कहुँ कबीर भेदकी बानी, बिरला कोई पहिचानी हो। 

करि पहिचान फेरि नहिं आवै, चौरासी की खानी हो।। 


कछ ना बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद। 
हर खशी मिल जाएगी, कदमों में झक जाने के बाद।। 
जब तलक है भेद मन में, कछ नहीं बन पायेगा। 
रंग लायेगी ये भक्ति, भेद मिट जाने के बाद।। 

प्रेम के मंजिल के राही, डर कभी पाते नहीं। 

बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद।। 
फूल से पूछो कि उस पर, कैसे छाई है बहार। 

कब तलक कोटो पे सोया, डाल पर आने के बाद।। 
देखकर काली घटा को, ऐ भँवर मत हो उदास। 

बन्द कलियाँ भी खिल्रेंगी, रात ढल जाने के बाद।। 
प्यार कर निष्काम निर्मल, निश्चय कर आत्म का। 
सुखी बगिया भी खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद।। 


संतो घर ही में घर न्यारा। 

पिंड ब्रम्हण्ड तहाँ कछु नाहीं निरालम्ब निरधारा ।।टेक।। 
दिवस न रैन सूर नहि ससिहर अग्नि पवन नहिं पानी। 
धर आकाश वहाँ कछ नाहीं ता घर सरति समानी।।।| 
वेद प्रान शब्द नहिँ पहुँचे मनही मन मैं जाना 

उलटा पंथी मीन का मारग शून्य ही शून्य पयाना।।2|| 
आदि न अन्त मध्य तहाँ नाही उतपति प्रलय न होई। 
तीनहेँ गून ते अगम अगोचर चौथा पद है सोई।।3।। 
अलख निरंजन है अविनाशी आपै आप अकेला। 

दादू दास जाइ तहाँ किया जीव ब्रम्ह सो मेला।।4|। 


हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। 

वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है।। 

जो तुझको करना है वो आज ही तूं कर ले, 
क्यों कल पे रखता है कल किसने देखा है। 

हर एक पल खद को, सावधान रहना है।। 
जिस आनंद के लिए हर कोई भटकता है। 
अपने उस आनंद का सतगूरु से पता मिलता।। 
सतगूरु की महिमा को, कोई गा नहीं सकता। 
इस सच को पाने से नई जिंदगी मिलती है 
जीने और मरने से मुक्ति ही मिलती है। 

अपने इस मकसद को, इस जीवन में पाना है।। 


भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है। 


भाव से मुझको भजो तो, भव से बेड़ा पार है।। 
भाव बिन कोई पकारे, मैं कभी सनता नहीं। 

टेर भक्ति भाव की, करती मझे लाचार है।। 

भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। 

भाव से एक फूल भी दे, तो मुझे स्वीकार है।। 
अन्न धन और वस्त्र भूषण, कछ न मुझको चाहिए। 
आप हो जाइये मेरे, बस यह मेरा सत्कार है।। 

जो मझी में भाव रखकर, मेरी लेता है शरण। 
उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है।। 

भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिन्ता नहीं। 
भाव वाले भक्त का भरपूर मझपर भार है।। 

बाँध लेते भक्त मुझको, 'प्रेम की जंजीर में। 
इसलिए होता मेरा, इस भूमि पर अवतार है।। 


